श्री राम के उनका जन्म हो गया यानी उनका पादनवाव हो गया आगे कल बताएंगे राज को कल
बता रहा था महाराष्ट का जन्म अस्पताल हुआ है मन की परम शक्ति का जन्म कभी नहीं
होता है उसका ही होता है जब रात की मैया की हुई थी जब समय आया हो गयी महावत का
जन्म हुआ उनके बगल में वेतन महाकबलीबतरूपमें प्रगट हो गयी उसी प्रकार हमारी बहुत
माँ को मारी कहते हैं अपने को लेटी हुई थी साक्षी का समय था 12 बजे के आस पास
रुपया बंद थी कुशपुर जग रही थी पूर्ति हुई बगल में देखा तो छोटे से राम के पालू हो
गए थे ये राष् है और सब जानते हैं जो आप उपस्थित थे अरे अरे लाला का जन्म हो गया
है सब लोग दौड़कर कमरे के अन्दर देखा छोटे से महाराज जी हँसते मुस्कराते हुए मेले
का जन्म हुआ उस जन्म के समय जैसे हमने बतलाया की जन्मी इस पृथ्वी मंडल पर हो रही
है जीवा के मत में कृष्ण हुआ था उस समय उसकी लीला महापुरुषों के मध्य में हुई थी
सारे लोग महा पुरुष थे 1 भी जीव ही थी यह लीला जीवाका हो रही है सब जीवात्मा है और
कुछ महा पुरुष है लेकिन लीला से है हुआ हुआ हुआ तो समस्त समस्त देविया और चली उसके
पश्चात दूसरे दिन गया उसी प्रकार यहाँ भी हुआ होगा यह निश्चित है मे करके बंगला
करके चले गए होंगे और फिर उसी दिन जब असम को मालूम हुआ की जन्म हो गया है तो उसे
मनाया जाए गा है बहुत ट्रेडिशनल 1 म्यूजिक बराई कहते है जाती है बच्चे का विवाह तो
पढ़ाई बदल रही है प्रति कृपा कृपा करी लोग खुश रहे है की खुशी में लोगो को मिठाई दे
रही है वर दे रही है कुछ क्वासर दे रही है इस प्रकार में उत्सव मनाया गया उत्सव
उत्सव था उस उत्सव में कुछ गाँव में भाग लिया कुछ संतों ने भाग लिया लेकिन अगर
देखा जाए तो लाखों पत्रका यानी कृष्ण देवता भगवान के शुरू हो में आ करके उस का लाभ
लेते हैं लेकिन ऐसे आरोप करके उसका लाभ देते है लोगो को दिखाई नहीं पड़ते हैं अपने
लाभ लेते हैं लगता है की शंकर ये लोग बहुत लीलाओं के लोग ही है पहले पहुँच गए है
दोनों आउट के अंदर सब कुछ मोबाइल लेकिन में सब लोग थे रषिगढ़कीतनेभीहै लोक में रहने
वाले और नगरवासी चलने वाले संतजन और सब ने उसे उस का लाभ दिया जैसे की समस्त पर 1
महाशक्ति प्रगट हुई है की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर आस पास के एरिया में राम
शंकर बहुत प्रचलित है राम राम नाम बहुत लोगो के नाम के आगे लगता है ये बहुत पसंद
है वैसे राम जिस आग में निमग रहते हैं उस तत्व को राह दे ते है दि ली राम है राम
की पेड है तो राम में जो राम शब्द है वो तो लौकिक राय के अनुसार है शब्द यह है बाप
ने दी यह परिवार कि मावा नाम कृपाण रखना चाहिए लेकिन ये कृपाराम पहले से निश्चित
था ये निश्चय हुआ था पीछे ले जायें गे सु कूल जब चेतन वहाँ पर इस भूतल पर थे और वो
संन्यास लेने जा रहे थे संन्यास उस समय लोगो को ऐसा लगा की हाँ संन्यास ले रहे हैं
अब घर से बाहर रहेंगे कितने सुन्दर सुन्दर बाल हे है खूबी लोगो से नहीं सिर्फ
सत्संग ला देंगे नहीं कर सकेगा तो लोगो में बहुत जानी और संन्यास का पालन किया था
संध्या का क्या किया कोई भी वक्त पर नहीं कर सकता था स्त्रियाँ दूर से दर्शन कर
सकती थी तो महापुर तो वा उनके प्रत्येक अंदर से होता है उनके प्रत्येक शब्द
प्रत्येक व्यवहार जो कुछ भी उनके शराब की हर पदार्थ से वो प्रेमिका की प्रकाश अपने
दे जो लोग सत्संग में आते थे माहापूलिकापीतन हो रहा है हरे राम हरे राम हरी बोल
बोल रहे हैं स्वस्थ उसका लाद दे रहे हैं रहा है की महापूलसीहीयेभाव आ रहा है उस
सत्संग में नया नया आया बापूजी को देखा उसको अच्छा था अच्छी लगे उसको बहा महापुरी
सन्यासी है मन से कुछ भी नहीं करना है में है तो ये 124 नहीं लाखों लेकिन उस समय
संध्या किया मर्यादा स्थापन के लिए उसी समय उन्होंने ये सोचा की बार आपको फिर आना
है और कुछ दवा में आऊंगा तो उसमें संकर उनका सोचना ही संकल्प है यह भी सूचना है
दवा आयेंगे तो कृपा नाम से आयेंगे ये भी सूचना दवाजमयेगेतोजगतरो कृपार बन कर
आयेंगे तो जगत लोग नाम से आयेंगे मैंने सोच लिया था ने बताया था की सबसे यही है जो
न जीव को रिया हारी बोल्ड वो कोई संत नहीं दे सकता वो 1 की स्थिति है वो जी ही दे
सकते हैं सारा ही दे सकते हैं महाराज किया इससे महाराज ऐसी ये निश्चय किया तो कब
आता होगा की समय विनिष्ट हो गया उस समय मस्तिक में तर्क काफी रहता है कर सकता है
की क्या बात है किसी और विधा का है कि हमारे यहाँ जो है वो को नहीं मान ये तो आपके
संप्रदाय की बात हुई शास्त्रों के अन्दर देखिये ऐसा है की जहाँ पर की दरों का भी
वो भविष्य भविष्य की भविष्य प्रा लिखा गया था तो गोलोक विहारी, रातरानी आने का
निश्चय किया मंडल कृष्णा में उसने यही सोच लिया था की हम बनकर जाएंगे इसलिए उस
पुराण में की शची पुत्र होंगे ना होगा नाम कराएंगे होगा वर्णित है हुआ था इसलिए
वर्णित है ये निश्चय इसलिए इसका कुछ पाना नहीं है की उनके असली निकलता है मान लो
से ताली लाख पंद्रह वर्ष के बाद दोबारा प्यार का निर्माण करेंगे हो सकता है कुछ
समय के प्रत्येक करो के प्रारंभ में होता है इस के प्रारंभ से अब तक 28 हो चुके है
तो हो सकता है कलियुग के प्रारंभ में करे रिआर्गनाइज करें हो सकता है की इसका में
जाए लेकिन इस समय इसलिए नहीं है की जो की निष् महापुर संन्यास के आसपास क्यों रखा
अब तो जो आचार आचारिया स्वरूप का स्वादन किया स्वरूप का स्वरूप क्या है उन्होने
अपने अपने ढंग से उसका पता किया है भगवान के स्वरूप का शब्दों में लेकर उसका वर्णन
करते हैं तो के वर्णन में कुछ मतभेद दिखाई पड़ता है कुछ मतभेद जैसे आपका सत्संग भवन
है आप सामने से देखिये वो दृश्य कुछ और है कुछ और है अन्दर ऐसे दृश्य कुछ और है
कुछ और है जिस दृष्टि संग दृष्टकोण का अंतर है महा पुरुषों के वाणियों का अंतर
नहीं है लेकिन जो लोग होते हैं कि समस्त 1 जल में करना ये भी बहुत ही दुष्कर है यह
शास्त्र का, विदों का, ग्राहण का और भाषा का अध्ययन को सम्भव नहीं है लोग कुछ बढ़ते
हैं कुछ अध्ययन करते हैं कुछ अनमान लगते हैं यहाँ अरमान लगाते हैं बड़ी हो जाती है
महाकाल ने सोचा की इस बार जितने की शास्त्रो में कुछ दिखाई पड़ता है हमारी अच्छी
रक्षा शास्त्र है सारण योग उत्तर निमार जन में जो कुछ है उसको भी उसको सम्बंधित कर
दे कुछ है नहीं बात का यह है की जो वेद वाणी है उस वेदवाणी का ही 1 अंश या उसी का
उपशलहैउपशमिलारे 1 वस्तु है उसे वे सिद्धांत 6 भागों में किया गया है सिद्धांत
मार्ग है उसी का भाग में कर लिया उसने का मंत्र कहा ले लिया उत्तर उपासना ये जो
भाग है उसको ले लिया उसमे और जो ज्ञान का है उसमें और जो प्रक्रियाएं हैं ज्ञान
योग के माध्यम से जो अस्पताल के योग 200 वेद मार्ग की ही 6 शाखाओं में व्याख्या है
यानी 6 शाखाएं है वस्तु 1 है तो 6 दर्शनों का समय करने के पश्चात उस वस्तु का
ज्ञान होता है योग और लोग लोग किसी ने न्याय न्याय न्याय पढ़ने के लिए आप पहले 500,
8 वर्ष पास कीजिए उसके पश्चात पढ़िए 4 वर्ष, 5 वर्ष पढ़िए अडवांस न्याय और 45 वर्ष
आपके दर्शन पहने में उसका विस्तार बहुत है तुम आप की इन दर्शन शास्त्रियों का जो
आपस का कुछ दिखाई पड़ता है उसका भी कर दिया जाए और जो पिछले आचार्य हो चुके हैं उन
अचारियों के सिद्धांत में जो कुछ क्षमता दिखाई पड़ती है क्षमता है नहीं
संकाचारिावोअपने करते हैं भी हो है वही पर वो जगह पर की है कुछ को लेकर है करने का
प्रयास किया है की जीव भी है बैठक इस संसार में जन्म लेती है और जब नदी मिलती है
तो जाती है कि नदी समुद्र नहीं बन जाती उस पश्चात ब्रहम लीन होता है तो लीन तो हो
गया उसका स्वच्छ समाप्त हो गया इंडिविज्वलिटी समाप्त हो गई लेकिन वो जो जो था वो
स्थित हो गया ब्रह्म अब से समाप्त हो गयी है में समाप्त हो गया तो चंद्र ने उसका 1
आदेश दिया लेकिन उसके पश्चात उन्होंने उस का स्वयं में ही जो अंश है भगवान का और
माया भगवान की शक्ति माया नहीं है नहीं है माया माया शक्ति है कंफ्यूजन नहीं है
किसी प्रकार किया था जीव के अनुवाद माया के वित्त का अन्य चारों ने भी इसी प्रकार
इससे कुछ कुछ फर्क है जैसे की प्रसाद ने कहा की जीव और और आया जी और भगवान की
शक्ति 2 शक्तियां हैं भगवान के विशेष है विशेष शब्दतंत्र शेषन भगवान की चकिया कहने
का है क्या शक्ति हो है तो भगवान के साथ भी है तुस्पकारजोलोगो में कंफ्यूजन पब्लिक
में ना में था चाहिए कैसे करे अब ये जगत गुरू की की है तो जगत ही तो जगत गुरु बन
जायेंगे और कृपाल ये जो कृपाल शब्द है इसको बताना असम्भव है और कुछ बताने का
प्रयास जरूर करेंगे कृपा लीजिये जो कृपा करता हो या जो कृपा का स्वरूप ही हो या जो
कृपा का न हो जिसमें कृपा हेती हो उसको का कृपया कृपा करने वाला कृपा स्वरूप कृपा
हो तो कृपा कृपा क्या है ग्रेस भगवार की कृपा भगवान की कृपा हो गयी हो गयी जो कृपा
है कृपा शक्ति ये लक्षण है कृपा शक्ति अपार शक्ति शक्ति है वो कृपा को फेवर नहीं
है पुरुष ने कृपा किया को दान कर दी है दया आ गयी इसको कृपानी कहते हैं ये तो दया
है कृपा शक्ति है भगवान जो कृपा करते है तो कृपा करने का पलेवोभगवतसरपका कर देते
है कृपा तो कृपा की शक्ति है कृपा केवल एक्शन नहीं है कोई कारण नहीं है जैसा किया
तो कृपा किया नहीं कृपा शक्ति व कृपा शक्ति शक्ति है की उसी शक्ति से भगवान का
समस्त कृपा शक्ति से ही जय को प्राप्त होती है कृपा शक्ति सपा शक्ति ऐसी ही महा
पुरुष को भगवान के विव्यरंकीअनुभूति होती है कृपा शक्ति ही भगवान केंद्र रहते हुए
लीला का प्रकाश करती है कृपा शक्ति से समस्त अवतार होते हैं 1 है सूत्र में मुख्य
ही बस 1 करवानी यानी के समस्त कार्य कृपा होते है तो कृपा कृपा ऐसे ही होते हैं तो
कृपा शक्ति है तो वही जो कृपा शक्ति है वो हो कहा रहती है भगवान में रहती है वह
ऐसी है भगवान क कृपा करेंगे अपने सुरूप का दान कर देंगे कर कृपा करेंगे अपने रूप
का दान कर देंगे तो कृपा किया अपने सुरूप का दान किया भगवान कृपा करेंगे अपने रूप
का दान करेंगे 1 संत कृपा करेगा सन वास्तविक महापुरुष महापुरुष क्या है उसने भगवान
के रूप को प्राप्त किया है को प्राप्त किया है मानो उसने भगवान राम पर किया है
भगवान राम और सन हो गए उस संत ने कृपा किया तो क्या किया श्रीकृष्ण ने कृपा किया
अपने रूप का दावी किया कि कृपा किया किया राधिका ने कृपा किया तो कृपा शक्ति भगवान
किस रूप में है उसी कृपा शक्ति ऐसी समस्त कारी होते है जीव पर कृपा लीला प्रकाश
समस्त कार्य कप शक्ति क्या कहा है जान ले की जो शक्ति है उसको आप शक्ति कहते हैं
शक्ति का सार है अंतर्गत समस्त भगवान के स्वरूप आ जाते है उनके अन्दर भी है भी है
कृष्ण भी है शंकर भी है दुर्गा भी है समस्त कृष में जो कृपा शक्ति है उसी कृपा
शक्ति का प्रकाश भगवान के प्रत्येक सरूप महावषणकेबादखवाशक्ती कहा से आई ऐसी कृष्ण
में अतिष्ठित है भगवान के अतिष्ठित है तो प्राय जो मूल कृपा शक्ति है वो के अन्दर
है स्वरूप है अब श्याम श्याम जो कृपा शक्ति है ने बताया की नहीं उसी कृपा शक्ति से
उनका हुआ उसी कृपा शक्ति से उस कृपा शक्ति ऐसे महापुरुषों को वो लोग के अन्दर लीला
रस का स्वागत हुआ वो कृपा शक्त उसकी कृपा शक्ति के होकर लीला प्रकाश करते है जो
कृपा शक्ति है वो योग माया शक्ति का योग माया शक्ति शक्ति कृपा है अब कृपा शक्ति
श्यामा श्याम में ये बहुत ही रेलिकेटफिलोसफी है राधा कृष्ण है कृष्ण राधा है
यदफ्रभीवंदावनम में श्री रक्षकों की उच्च अवस्थाओं की बातें हैं ने जहाँ वर्णन
किया सिद्धांत का नाम रखा अचिलतिविदाधन्यवाद श्याम शाम में भेद भी है है दोनों 2
दिखते हैं तो क्या 212 है 2 होती है लेकिन वो कैसे है ये अचिंत है तुम्हारी बुद्धि
के परे है यह महापुरुषों की बुद्धि के परे है ये है जो लोग पाप हो जाएगी तो समझ
में आ ा यहाँ क्या है लेकिन अभी उसको मारना पड़ता है 1 मैं आपको दुष्टान 2 कुश ने
श्यामा श्याम के 1 जिला का वर्णन किया है देखा उनके इतना प्यार था कि श्री कृष्ण
उस प्यार को सहन नहीं कर पाए और देख कर बेहोश हो गए जी ने श्री कृष्ण के प्यार को
देखा इतना से भी बेहोश हूँ लेकिन वो बेहोशी में बैठे रहे दोनों को को ने कहा की
मैं तो सीखष्णहूँ श्री कृष्ण ने कहा अरे श्री कृष्ण को बताने का प्रयास किया की
श्री कृष्ण आप श्रीकृषण दोनों ने को देखा फिर उस भाव में लग गए जब होश है मैं राजा
हूँ मैं लगता है दोनो 1 है लेकिन फिर भी जब श्रीकृष्ण राधिका जी के स्वरूप का आवहन
करते करते ये जानना चाहते हैं रास्ता कितनी प्यारी है कितनी सुन्दर है उसे दूर
जाते हैं फिर नहीं पाते कृपा सिंह श्री कृष्ण राधा जी के स्वरूप का अनुभव करते हैं
इसलिए राजा जी को परम का श्री कृष्ण पर है लेकिन श्री कृष्ण भी जहाँ पर जो बुद्धि
हीन हो जाती है पुरी का रिया है उस महाभाव के आगे कोई उसे नहीं है वह महा भाव है
उस महा भाव के अंतर्गत श्री कृष्ण का तो है महाभाव के अंतर्गत इसलिए दोनो को है ये
बंदा है वहाँ पर चट्टी का भेद नहीं है शक्ति शक्तिमान का प्रात होता है ऐसी वह
शक्ति है वह शक्तिमान है नहीं शक्ति है वही शक्तिमान है वह शक्तिमान कैसे वही की
बात है तो वो जो कृपा शक्ति स्थान की जितनी भी शक्तियां हैं तकरीबन शक्तियां उस
रानी से ही प्रगट होती है और होती ही नहीं उन्हें ऐसी श्री कृष्ण में है श्री
कृष्ण से है जो स्थान है वही स्वस्थ देव शक्तियां निवास करती हैं शक्ति है हुल
शक्तिमान है शक्ति है तो अब जो वो कृपा शक्ति हुई इसका संकेत किया है गिरोह गुरु
के समान कोई नहीं है ना गुरु गुरु कृपा ही गुरु दत्त है कृपा ही गुरु गुरु को
भगवान से मिलाता है हो गया 2 कृपा उनमे है वो ही है ऐसा तो जो परम गुरु है परम
कृपा यह है वहाँ ऐसी का प्रकाश समस्त के समस्त लोक होता है द्वारका तो ने बतलाया
की कृपा चेतन चेतन के रूप में अवतार लिया और संन्यास लेने वाले थे उसे लोगो की ना
को देख कर के निश्चय किया की कृपा का नाम उसका कल कर और कृपा विशिष्ट कृपा की
लेकिन सोचा लेंगे तो जीवों को स्पर्ष और 2 शब्द पहले से ही निश्चय कर लिया था इस
बार उनका 4 हो गया और होगया और पढ़ाई बज रही है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सब
ंजॉयकररहेहैं और उसी दिन से छोटे से राम को बालू जिसने भी देखा मुस्कराते हुए कसते
हुए मुस्कान में देखने में क्या था शंकर की की जिन्होंने श्याम सुंदर की 1 मुस्कान
को देख कर के गए थे 1 बार रेखा श्याम सुंदर श्याम सुंदर सुना रहे हैं देख कर तो
रामकलालूकी छोटी सी मुस्कान जिसने देखा अपनी योग्यता अनुसार जिस कक्षा के छोटे बड़े
हुए तो पूरे घर में चलने लगे उस समय मराज जी के 2 बड़े भाई लोग थे राेषटबाटीदोाटी
और 1 बहन थी महाराज की माता जी की 1 बहन और थी उसको हम मौसी कहते हैं कहते है मौसी
मौसी तो उनका विवाह कहीं और हुआ लेकिन बचपन में हो गया तो फ्री हो गयी सब पार ऐसी
यहाँ महाराज जी की 2 माह हो गयी 1 और 1 सीमा तो महाराज जी दोनों जगह है महाराज जी
कभी यहाँ रहे तो ऐसा आप सोच लीजिये की मबटीकिरथीकजकीमा और 16 मीडिया श्री कृष्ण की
माँ ही है तो मेरा मन है कि दोनो माँ का को देने के लिए हम दोनों ने दोनों को यहाँ
कर लिया और तुम दोनों माताओं ने भरपूर सुख लिया वाले के बाद शुरू धीरे बड़े लिए 2
साल के 3 साल के 6 साल के पास जितने भी बालक के गाँव के सारे जग के खेलते रहे
स्कूल और उसके बाद क्या हुआ हम आपको कल बताएंगे बोलो रानी की जी की की की भी है भी
बाग प्रगट होने के पश्चात धीरे धीरे समस्त ग्रामवासियों को आनंदित करने लगे छोटे
से सारे घर में किया बकरियां चल रहे हैं पातरीभरमैयाके गोद में लेते रहते हैं माता
चिपके हुए अपनी माँ के पास अधिकांश मौसी के पास कुछ और बड़े हुए 2 वर्ष के 3 वर्ष
के 6 वर्ष के अब वो गाँव के समस्त छोटे बालकों के साथ खेलने लगे है बाहर जाते हैं
घरों में जाते हैं अनेक प्रकार के लीला करते है कुछ और बड़े भी है तो माता पिता ने
उनको स्कूल में करा दिया पढने के लिए यह मंगल स्कूल जाते थे प्रात काल टाइम पर
पहुँच दे शाम को आगे लेकिन स्कूल टाइम के पीछे प्राय खेलते रहते थे मगर में करीब
कई वर्ष जाती आते रहे हर बार परीक्षा फर्स्ट क्लास किया लेकिन किताब मे उठाकर
देखने किताब में क्या लिखा हुआ है यहाँ क्लास में कुंडा है कुंडा स्कूल में हो गया
1920 में अब कुछ बड़े हो गये और उनके पार्टी भी कुछ बड़े बड़े है तो महाराज की ने
अपनी बाद सुलह लिलाये साथ सुबह खेलना शाम को खेलना दिन खेलना कभी पेड़ पर चढ़ना भी
देखो भाई पेड़ पर चढ़ना है ऊपर कौन पहुँचता है सब से ऊंची डाल पर पेड़ के ऊपर नीचे
आये से कूदे इस प्रकार बहुत पकार खेल खेलते रहे अपने साथियों को समझाते रहे रोज
कुछ लोग नया नया खेल इवेंट करते रहे महाराज जी आज ये खेल खेलना है आज ये खेल खेलना
है कभी कबड्डी खेल रहे हैं लॉन्ग जम्प कर रहे हैं खेतों में जुटे हुए खेतों में
हाई जम्प कर रहे हैं रहे हैं रहे हैं इस प्रकार अपने साथियों के साथ कभी गन्ने का
सीजन है गन्ना तो लोग खा रहे हैं लेकिन टाइम पर स्कूल पहुँचते थे कई बार ऐसा हुआ
भी खेल खेल में काफी देर हो गयी और स्कूल की घंटी बजने वाली हो और टाइम स्कूल जाने
खेलों में कितना ही समय बतीत किया लेकिन जहाँ पढ़ने की बात आई टाइम पर पहुँच गए
किताबें सब के पास थी वो सारी किताबें लेकिन किताबों को माजी ने कभी देखा नहीं
करके उसके अन्दर क्या लिखा हुआ है जब वे अपनी हर बार वो फर्स्ट क्लास पास हुआ करते
थे इस प्रकार अपने ग्वाल वालों के साथ हूँ वालों के साथ रिलायंस करती थी महाराज जी
भी अपने मनगरवासीबालकोके साथ रिलायंस किया करते थे उनकी स अपने भारपुर के साथ
प्रेम भी था 1 बार ऐसा हुआ कि 1 सपा की खराब हो गई बुखार आ गया खराब हो गया बुखार
1 बार वो पूरे महीने 1 महीने बीमार पड़ा रहा रोज जाते थे साथ में खाना भी ले जाते
तो खिलाते थे अपने हाथ से रोज करते थे शाम को भी उनकी कृपा का अनुभव उनके प्रत्येक
साथ ही अनुभव करते थे कि महाराज की कितनी होता है कितनी कृपा है कितनी दया है
दुलकर जान नाइंटीन थ्री में महाराज की शादी हो गई उसमे ये जो सम्भ्रांत परिवार
होते थे बहुत ही सम्भ्रांत परिवार है तो उनकी शादी बचपन में ही हो जाया करती थी ये
1 प्रथा थी यह सामाजिक प्रथा थी तो उसी प्रथा के अनुसार महाराज शादी भी बदला जी के
साथ बचपन नहीं हो गई लेकिन शादी के पश्चात गौना होता था शादी किया लड़की माँ के घर
में रह गए लड़का अपने माँ के घर में आ गया उसके 5 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद कौन होता
था तो वो लड़की अपने ससुराल आती थी ये प्रथा उसमे थी तो शादी हो गयी पर चले आये ते
हे फिर नान टी टी में बड़े हो गए थे लगभग 12 वर्ष के हो गए थे 13 वर्ष के बाहर जा
सकते थे तो यहाँ से 1 चित्रकूट चले गए जा रहे हैं संस्कृत पढने के लिए वहाँ पर 1
विद्यालय था दिल वहाँ अपना नाम लिखा लिया और कुछ दिन वहाँ पढ़ते रहे है वहाँ पर
स्कूल जाते थे सुबह शाम को आया करते थे करते थे उसके कुछ महीने वहाँ पर रहे 1 साल
के अन्दर ही वापस चले आए और फिर काशी वहाँ जा कर के की परीक्षा लेकर घर चले गए की
बात है जो परीक्षा दिया था क्या करना चाहे कुछ में रहे फिर महाराज ने कहा की मेरी
इच्छा है जाओ अपने बड़े भाई के पास बहु कुछ वहाँ करूँ तुम वहाँ 1 संस्कृत कॉलेज में
प्रमुख थे तुम चले गए बहू अपने भाई के पास रहते थे और संस्कृत साहित का क्लास
ज्वाइन किया संस्कृत साहित्य में कई शाखाएं हैं कई विषय है तुम्हारा जी ने कई
विषयों के साथ तैयारी करनी शुरू कर दी काफी हम सब विषयों में परीक्षा देंगे किस
वर्ष सारी किताबें ले आये किताबें रखी हुई हैं कभी कभी किताब को देखा होगा स्कूटर
देखा की उसकी सूची में कौन कौन से विषय है कैसा कैसा है ऐसे लेकिन अध्ययन नहीं
किया हो सका किसी विद्यार्थी ने जो वहाँ थे ने देखा कि महाराज जी कभी अध्ययन कर
रहे हैं प्रॉपरली किताबें रखी हुई हैं लेकिन अध्ययन नहीं किया दिन में स्कूल जाना
शाम को आ जाना विद्यालय से जो पढ़ाया उसको सुन लिया और खेल को के साथ उनको तंग करना
लेकिन वो सब प्रेम पूर्व था i tin का की ही जंगल में चले उसके पूर्व महाराष्ट्र ने
अपने आप को कुश बालकों के साथ कभी कभी नाम संकेतन करते थे वह कभी कभी घंटे 2 घंटे
बैठ कर के और लोग साथ ले कर के नाम संत करवाते थे जब पढ़ते थे तो वहाँ पर भी साइन
में किया हैरान कर शुक्ल में करवाते थे का कुछ कुछ प्रारंभ किया है और राम में
मारा को उस समय भाव नहीं आता था लेकिन बन करके हो कर के देते है अध्यापको में कभी
कभी जैसे क्लास चल रहा है प्रश्न किया कि बच्चे बताओ इसका क्या उत्तर है उसका
उत्तर दिया इस प्रश्न का यह उत्तर है लेकिन उत्तर में 1 प्रश्न और कर दिया कि ऐसा
क्यूँ है ऐसा कैसे होता है की सोचने लगा ये जो प्रश्न है यह तो प्रश्न है महाराज
जी ने अपने परिचय उनको कभी कभी दिया करते थे लौकिक व्यवहार से सब लोग प्रभार थे
विद्या समस्त थे महाराज जी को पूरी सिद्धि प्राप्त है इस जी पढ़ते नहीं हैं लेकिन
पास हो जाते हैं कुछ कुछ अध्यापकों की भी थी कुछ प्रकृति के थे और शास्त्र के दान
तो किया की जो बालक है सिद्धि का प्रश्न नहीं है यह बालक ही अलौकिक है तो अंतर रूप
से महाराज जी की उपासना करने लगे रूप में नहीं अंतर दिल्वे बालक है प्रणाम है इस
प्रकार मन अपने मन में राशी के प्रति कुछ अध्यापक ना बना कर के लेकिन वो प्रगट
प्रगट अध्यापक और महराज जी विद्यार्थी थे तो सामान्य रूप से उस स्कूल में सब्जी के
मन में धारणा थी महाराज जी कुछ अलौकिक बालक है बता रहे थे की 1 दिन कुछ बालकों को
साथ में लिया वह जंगलों के बीच में है शहर से कुछ दूर बाहर की तरफ कुछ खास खास
लोगों को साथ में 57 लोगों को चले गए वहाँ वहाँ क्या देखा की 1 शंकर भी था मंदिर
है प्राचीन मंदिर है पास में 1 तालाब है तो बच्चों से कहा देखो तुम लोग चले जाओ
मैं यहाँ रुक जाता हूँ लेकिन देखो किसी को बताना नहीं की मैं यहाँ पर हूँ वो लोग
कॉमिस करो अच्छा नहीं बताएंगे सबको भेज दिया रात्रि को नहीं दूसरे दिन विद्यालय
में महाराज जी नहीं थे तो टीचर ने पूछा की पार्टी कहा है कोई जवाब नहीं दिया साइन
नहीं आये उस दिन रात्री को भी नहीं आये तो तीसरे दिन कुछ अध्यापको ने और महाराज के
बड़े भाई ने पूछा देखो लोग हो बताओ कहाँ गए थे बताओ को बताना पड़ा कहा की हमसे लिया
था बता रहे थे लेकिन हम लोग सब साथ में गए थे राज्य के बड़े भाई कुछ खाने पीने का
सामान लिया विद्या जो तीपानसानाराजके पास वो सब साफ ने वहाँ पर क्या देखा वो जो
तालाब है उस तालाब में राम बाली, जी खड़े हैं 1 पाँव पर खड़े है 1 पैरटफीपरहैएक पैर
ऊपर है और 1 हाथ ऊपर है 1 हाथ नीचे है और पानी जल यहाँ तक है गला डूबा हुआ है
आँखें बंद हैं तो उन लोगों ने पुकारा जोर से पुकारा नहीं खोली बहुत प्रयास किया
बार के नहीं खोली ऐसे ही खड़े रहे समाविष्ट चले खाने का समान लिया और जोर से खाना
यहाँ रखा है जब बुरे खा लेना जल्दी जाना वापस 1 दिन बीत गया 2 दिन बीत गया इस
प्रकार 6 दिन बीत गए तुम्हार बड़े भाई बहुत हुई है अरे 6 दिन हो गए तो देखा महाराज
दिवसीय खड़े हुए हैं जल तो व्यदतापूर्वक लो प्लीज प्लीज कृपा करके अब जागो आखिर
खोल लो घर से बुलावा आया है नगर से तुम्हारा गौना कराना है जल्दी आखे खोल हा
महाराज ने आखें खोल आये खोल ली कपड़े बदले कुछ मतलब वही बहू में उसे महाराज की लगभग
पंद्रह वर्ष 10 महीने के थे जुलाई, अगस्त का महीना था यहाँ वहाँ से कर लीलापुर गए
बदला साथ में ना हो गए है यहाँ पर कुछ दिन रहे 2 बहिने के अंदर क्या अब ये घटना जो
बताई आपको पानी में खड़े हैं भगवान का मंदिर है ऐसा लगता है के मंदिर को देखा तो
शंकर भगवान तो हमारे अभिनाश है स्वागत है शंकर बा जब करते हैं तो उसकी 1 अवस्था है
1 सामाजिक व्यवस्था है सुशुपटीजावस्था है को तो उस अवस्था में श्री कृष्ण के प्रेम
में लीन हो कर के समाचितरहतेहै आँखे बंद रहती है लेकिन शरीर जागत रहता है तो मृत
करते है प्रेम आवेश में और कभी कभी वो जब समाज, समाजित हो जाती है उस प्रेम में भी
स्थित हो जाते हैं जो शंकर भगवान का कुछ कुछ बोझ मिलते है छोटा सा 1 पाँव पर खड़े
हैं 1 हाथ ऊपर है तो महाराज ने सोचा कि शंकर भगवान तुम्हारे स्वस्थ है चलो की जो
स्थिति है जहाँ नाचते नाचते स्तब्होजातेहै, नाचने लगते हैं बुरी अवस्था जब राज जी
कुछ दिन रहे 2 महीने और यहाँ ऐसी हो बहुत दिन नहीं रहे यहाँ तक जीवन का प्रथम
परिछेद स्वात होता है बनाजीकीबाललीलाए अपने पाटियों पर अटूट प्रेम उन पर कृपा
समस्त ग्राम वासियों पर, कृपा ग्रास पर, प्यार की वर्षा करते रहना परीक्षा देना
मारा ने सोचा की हम अपने स्वरूप को प्रगट करे ये महाराज की के जीवन का दूसरा बार
में होता है ये नाइंटीन थर्टी की बात है 1900 अड़तीस महु में महाराज ने कुछ कितन
कराया 1 हफ्ते का 10 दिन नहीं कराया और वहाँ से भाई साहब से कहा कि मैं जा रहा हूँ
ऐसा वहाँ से बिना किसी को बताए बिना किसी को साथ लिए चुप चाप जी जल्दी है दिन रुके
होंगे ऐसी आगे बहुत होता है से रंग सुना होगा शर्वंगारशर्भगवान राम भी रहे थे तो
शर्वंगवहाँआरबहुत घना जंगल है वहाँ पर कोई रोड नहीं है हल्के फुलके रास्ते हैं तो
आंशीयतकतोलोग जाते हैं जाते जाते है देख कर वापस चले आते हैं समय की सड़क नहीं थी
तो महाराज को ऐसी महान जाकि्वस्थामें थे अपने 1 सवाधिक था में लेकिन अवस्था में गे
जंगलों में प्रवेश किया उस समय यह ऐसे समझ लीजिये की महाराज जी न कभी खाया, न
पिया, न सोये श्री कुल आवश्यकता को समय बैठ गए तो बैठे है लेट गये तो लेते है खुली
खुली है बंद है आवश्यकता है उस समय कुछ महाराज जी को परेशान नहीं करती थी खाना
पीना सोना था कुछ ये सब शरीर की आवश्यकता है मा का शरीर दिव्य है कुछ
दिवताकााशदहैऔ दिव्य शरीर को वस्तु की आवश्यकता नहीं है वस्तु की आवश्यकता प्राकर
शरीर को होती है दिव्य शरीर को नहीं होती है दि तो दिव् ही रहता है शरीर में ऐसी
मनमत निकालता है रोम से पसीना निकालता है उसे आती है शरीर में कुछ नहीं होता है
शरीर तो दुख ही रहता है उसे न बच्च की आवश्यकता है न खाने की आवश्यकता है न पीने
की आवश्यकता है न सोने की आवश्यकता है कोई नहीं है इस अवस्था में नाराज जी उन
जंगलों में चलते रहे कुछ तो नाराज जी आये गए होंगे 16 वर्ष की अवस्था आगे जाकर
देखा की 1 कोई छोटी सी कुटी है हरे जंगल के बीच में कुट्टी का छोटा सा कमरा और
कमरे सामने 24 कमरों के ऊपर हल्का सा बरामदा इतना ही है तो जाकर वहाँ बैठ गए छोटे
से बरामदे में योगी गोटी थी 1 महान योगी की कुटी थी जिसको योगियो प्राप्त होती है
तो उस योगी ने जब देखा की बाहर के बैठा हुआ योग अंदर था तो बाहर आया और योग में
अहंकार तब तक रहता है जब तक उसको बहुत प्राप्ति नहीं हो जाती है अहंकार कई प्रकार
का है 1 कार जो स्वस्थ जीवन को होता है 1 सुक्षनहकारहोता है तो अहंकार तक पहुँच ता
है योग की पराकाष्ठा तक सूक्षनाअहंकार सा है वो नष्ट नहीं होता है वो नष्ट होता है
राप्ती के पश्चात जब वह किसी योगी संत की कृपा से इस 7 योगी की माया समाप्त हो
जाती है रहता है तब वो सुक्षा योगी में रहता है की मेरे पास है मैं संसार को
प्रभात कर सकता हूँ तो उस योगी ने देखा की 1 बालक आ कर के मेरी कुटिया सामने बैठ
गया है पूछा कौन हो मैंने कहा तुम्हारे बाप your far को थोड़ा सा कुछ उसका जो हंकार
था वो कुछ प्रचलित हुआ कौन हो सकता है उसने ऐसा किया जब ऐसा किया तो 1 विकेट पानी
की धारा प्रभावित हुई जिसमे की हाथी ही डूब जाए हाथी को बाहर जाए तेज करें बाद के
ऊपर फेंका बाद मुस्करा दिया उसको आश्चर्य हु में कोई नहीं है जो इस प्रकार बैठा
रहे इतने जिस के अन्दर केंद्र के अंदर से अपनी शुट किया और सी फीस और शोर करते हुए
जैसे कोई ट्रैक करता है आक्रमण करता है ऐसे दौर महाराज के ऊपर पर मुस्कुरा दिया
उसको करो अपनी सिद्धि से छोटे से हो गया जैसे कोई सौ फुट में होता है अब सोचो छोटा
छे फुट का में इतना लम्बा छोड़ा लगता होगा का jor तो सुावस्थाछोटाबन की सिद्धि में
वो चिंता भी कि मैं इस पूरे प्रांत का प्रसिद्ध योगी हूँ सायं कल हो गयी थी रात्रि
रोने को इसके अंदर में साधना कर रहा था युवा व्यास उसके गुरु मारे थे उसने अपने
योग बल से सवार होकर, उसको टेली इंग्लिश में अपने गुरु कांटेक्ट किया और कहा की
गुरूजी 1 बालक मेरे उन्हों ने कहा देखो वो जो बालक है बालक नहीं है वो हमारे भी
गुरु है वो परम गुरु हैं तुमने बहुत बड़ी गलती की है आंसू पूर्वक और जो कहे करो
अंदर बैठा हुआ अपने कुटिया के उसका शमित हो गया था पश्चाताप की भावना हुई उसका तो
था ही ारतिकसददियाँ होती है भरपूर किया था और फिर आज के सामने आकर के आरोप गिर गया
मनी आपको परेशान नहीं है मैं तो अभियानी हूँ बालक हूँ को क्षमा कर दीजिये गुरु का
आदेश है कि मैं आप की आज्ञा का पालन करूँ अब मैं आपका हूँ आपका हूँ आप जो कहेंगे
मैं धरूँगा मैं जी को प्रसन्नता हूँ 1 शुद्धात्मा छोटा सा अहंकार का बीज था वो हो
शमित हो गया है देखो तुमने इतना लोग पास किया सदिया लेकिन सुषमा कभी अपने आप को
श्याम शाम को समर्पित नहीं किया कृष्ण लगती करो कृष्ण लगती कहा क्या करूँ ने कुछ
बताया उसको इस प्रकार करो कि को समझा दिया इस प्रकार से और वृंदावन चले चले जा रहे
हैं 2 लेकिन 1 शर्त है यार विंदावन को समझाओ मेरे बिंदा की सीमा के पहले ही कृष्ण
नहीं मिले बंदा में प्रवेश मत करना करके आंसू श्री कृष्ण 2 हमको 1 प्रति बालक के
में है 2 इस प्रकार के भाव से बंद करना और हर समय जादूगर के विरह में वो तुम्हारे
सामने नहीं आया है इस प्रकाश को आदेश दे कर के मारा कुद गए हैं बताया कि दल में
उसी अवस्था में सामाजिक अवस्था में जाकर सर्वाधिक अवस्था में कुछ कर रही थी आगे और
जंगलों में चलते रहे में उस समय 1 है तपस्या कर रहा था जनगनों के बीच थोड़ा सा कुछ
भी खा लिया और दिन रात, अपने प्रितम सुन्दर के आग की परीक्षा में, आंसू बहाते हुए,
जीवन गति कर रहा था विवाह पर गए दूर खा रहे थोड़ा और देखते रहे कुछ वक्त की भावनाओं
व हो उसके अंदर गोपी भाव की भावना थी अपने को हो बल्कि गोपी समझ कर के अगर
श्रीकृष्ण की ने सोचा के प्रीतम शाम सुन जायेंगे को अच्छा नहीं लगेगा की कैसे रखा
हुआ था माले को बना ले 1 शिष्य का टुकड़ा छोटा सा था तो प्रेजेंटेबल है आ जायेंगे
तो जो उसको, सुविधा के समय, छोटा सा टूटा टूटा शिष्या, रास्ते से, इस रास्ते से,
आयेंगे महाराज को ध्यान से देख रहे हैं दूर से महाराज पहुँच चुके थे महाराज को
देखा उसको इतना गुलास हुआ इतनी खुशी हुई कि मराराजकीचरनोसी लिपट गया समझ नहीं पाया
कैसे क्यों हो रहा है मैंने पूछा कंगाली समाप्त रहते हो क्या उसने कहा कि जानते हो
देखिये यहाँ पर 1 समझने की बात है उसका हृदय शुद्ध था बहुत प्राप्ति में थोड़ी सी
कमी रह गई थी महाराज वह पहुंचते हैं बा के शरीर को देखता है लेकिन उस दिव्व शरीर
की दीता को नहीं देख पाता लेकिन अपनी उस स्थिति के अनुसार जितना उसनिदयशुद्धहै
उतना ही अधिक हो महाराज जी को जी में आकर्षण का जितना इसका निर्दय शुद्ध होगा उतना
उसको आकर्षण महाराज में अपने आप दिखाई पड़ेगा यह स्वाभाविक है तो वो उसको ऐसा लगा
जैसे कि भगवान ही है भगवान ही है क्यूँ की वो भी तो वस्था तो पुरा हुआ वो पूरा होश
हो या क्या हुआ हम लोग कर सकते हैं महाराज ने पर कृपा की होगी और उसको न हुआ होगा
वो लोग गाते हैं गुरु गोविंद खड़े बड़ी हारी गुरुदेव की गोविंद गुरु और गोविंद गुरु
वही गोविंद है उसने जिसको जब महाराज जी के पास उसके मयानिविटीहु सुंदर ये 2 घटनाएं
समय की है जब महाराज जी ऐसी कभी कभी किया था इसलिए हम लोग जानते हैं अब इसके आगे
क्या हुआ कल और जो उस समय सामाजिक व्यवस्था थी मुखिया अवस्था थी दिव्या को समझे
बोलो श्याम श्याम की जगत गुरु का महपहुजीकीनतमंगल, 4 की मंगल धाली है राजी हा हा a
यहा ये लेह के हा हा हा हा सेना येहएनाहेहये हे हे a a
